केदारेश्वर माहात्म्य | 
काश्यां केदारभूमौ तु न तथा देहयातना। 2 === 
x | ed] 'अनायासेन ат y तारकम्‌ || у 2 С 
उपदिश्य महादेव: करोति स्वात्मवत्क्षणात्‌। 
श्रीकालभैरवाद्यास्तुकाशीस्था देवतागणा: || 
"EY | केदारान्तरुहस्माकं नैवाज्ञा संप्रवर्तते | 
शिवप्रसादो बलवान्‌ केन शक्यो निवारितुम्‌॥ 
भ्‌ अर्थ- काशी ў केदारखण्ड में भैरवी यातना नहीं होती 










जिस किसी तरह से केदार. खण्ड में शरीर त्याग हो जाने А; 
पर तारकमन्त्र का उपदेश प्राप्त हो जाता है, भगवान्‌ शङ्कर 
अपने समान बना देते हैं। भैरवादि समस्त देवतागण कह J с 
रहे है कि हम लोगों का आदेश केदारखण्ड H मरने वालों 

— के ऊपर नहीं चलता। इसमें भगवार्ज शिव की कृपा ही 24 | 
मुख्य है इसको कोई टाल नहीं सकता। 
केदारेशं महालिङ्गं देह|केदारनाशनम्‌। —/ 
केदाराणित्तपुत्राद्याभवन्ति ध्यान्तभूमयः || 
77 


(ब्रह्मवैवर्त पुराण त्रिस्थलीसेतु पृष्ठ ११२) 


— अमकेदारलिड्रे а: पत्रं वा पुष्यमेव ат! 
। कद्दित्रिचतुर्वापि चुलुकोदकमेव वा॥ 
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Number of flats : 2 per floor leve; 
Area per flat : 96.62 Sqm/1940 
Structure : R.C.C. frame structure with Brick wall partitions 


in Cement mortar 


Finishing : All internal walls and ceilings cement mortar plaster 
with niru finish. External surface cement plaster 
with cement base paint. - 


Flooring : Grey cement mosaic flooring in rooms passage 
and verandah. 
Kitchen ° Kotah stone floor, ceremic tiles 4' ht on walls, 


stainless steel sink, Marble stone platform. 


Toilets : Quality Vitrous China sanitary wares, C.P. Brass 
fittings .(GEM), Hot & Cold water lines, Ceramic 
Tiles flooring and on walls 4' ht. F Fibreglass/PVC 
cistern. 


Doors & Windows : Seasoned Chaap Wood/steel chawkhats, flush p 
door shutters, Teak wood glazed window shutters- 
enamelled paint. on 


Water supply Provision for under ground and over head тас, 
storage tank, Soprano water supply. 
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अर्पयेत स समस्ताद्य मुक्त सर्वाधिपोभवेत्‌। 
(स्कन्द पुराणे) 
अर्थ- मेरे केदारेश्वर शिवलिङ्ग में जो मनुष्य फूल बिल्व 
पत्र, पुष्प और एक, दो, तीन, चार, चुलुक जल अर्पण 
करता है, उस व्यक्ति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं, वह 
सभी पापों से मुक्त होता है तथा सभी का स्वामी बनता 
है। 
जन्मद्वयार्जितम्पापं शरीरादपिनिर्द्रजेत्‌॥५/२॥ 
दुष्ट्वा केदारशिखरं पीत्वा तत्रत्यमम्वुच | 
सप्तजन्मकृतात्पापान्मुच्यते नाऽत्रसंशयः॥ ९॥ 
हरपापहृदे स्नात्वा केदारेशम्प्रपूज्य च। 
कोटि जन्मार्जितै नोभिर्मुच्यते नात्र संशयः 119011 
सकृत्प्रणम्य केदारं हरपापकृतोरकः 1199 / 11 
(का० Wo अ० ७७) 
अर्थ : दो जन्मों के अर्जित पाप भी शरीर से निकल 
जाते हैं। केदारशिखर (केदारेश्वर का दर्शन कर, तथा वहाँ 
के जल को पीकर व्यक्ति, सात जन्मों के पापों से छूट जाता 
है इसमें संशय नहीं है। पाप तापहारी हृद (कुण्ड) में स्नान 
कर, तथा केदारेश्वर की पूजा करने से कोटिंजन्मों के अर्जित 
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& | पापों से लोग ge जाते हैं इसमें संशय नहीं है। एक बार 
। “- भी केदारेश्वर को प्रणाम करने वाला पापमुक्त हो जाता Š | 
| पुरा केदारनाथस्य क्षेत्रमन्त्रर्गहं ац | 
| पूर्वस्यां दिशि गङ्गार्धभागं तीर्थसमर्चितम्‌॥ 
| अर्द्धक्रोशं चाभिदिशि Edad s 
| सर्वपापप्रशमनं शङ्खोद्धारान्तनै्॑तम्‌॥ > 
पश्चिमे वैद्यनाथान्तं रमातीर्थन्तु वायुदिक्‌ | 
- उत्तरेशूलटङ्कान्तमीशान्यां क्रोशमर्धकम्‌॥ 
| 7 एतन्मध्ये शुभं लिङ्गेसर्वपापविनाशकम्‌। 
| श्री विश्वनाथकेदार काश्यां केदारनामत: || 
| सद्यस्तारयते लोकान्‌ भैरवीयातनां बिना। 2 
| ‚ केदारमहात्म्य 
| अर्थ : यह केदार अन्तर्गृही के भीतर स्थित है। पूर्व 
| की ओर आधी गङ्गा तक अग्नि कोण में आधाकोश तक 
| दक्षिण में लोलार्क अस्सी तक, नैक्रतकोण में सब पापों 
| के शमन करने वाले TETER तक पश्चिम में वैद्यनाथ तक 
| और वायव्य में लक्ष्मीतीर्थ तक, उत्तर prex तक और 
ईशान में आधे कोश तक। इन क्षेत्रों के मध्य में सभी पापों 
को दूर करने वाला शुभ लिङ्ग विद्यमान है। श्री विश्वनाथ 
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केदार, काशी H केदार नाम से विख्यात हैं। केदारेश्वर, 
जीवों को भैरवी यातना के बिना ही शीघ्र ही तार देतें EI 
धर्मार्थकाम मोक्षाणां काश्यां केदार भूमिका 
यास्यबुद्धिकरी जाता विश्वेश नगरी बलात्‌ | 
(केदार माहात्म्य) 
अर्थ : काशी में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की उत्पत्ति 
का स्थान, केदारक्षेत्र है, विश्वनाथ की नगरी में जो काशी 
धर्मादि की वृद्धिकारिणी है एवं विस्वे की नगरी है। 
शिवलोकमावाप्नोति निष्पापों जार्यतेक्षणात्‌। 
(काशी Go Ho ७७ श्लोक ७४/२) 
अर्थ : जो नर नारी केदारेश्वर के दर्शन पूजन करते हैं 
वह व्यक्ति तत्क्षण निष्पाप हो जाते हैं और उनको शिवलोक 
की प्राप्ति होती है। 
केदारेश्वर नित्य दर्शन यात्रा 
१. आदिमणिकर्णिका तीर्थाय नमः २. गौरीकुण्डाय नमः 
३. हेर पाप तीर्थाय नम: ४. मान्धाद्रतीर्थाय नमः 4 / 
ч. {її नमः 5. मधुश्रवातीर्थाय नम: ७. हंसतीर्थाय 
नमः ८. केदारेश्वर तीर्थाय नम: ९. नीलकण्ठेश्वर तीर्थाय 
नमः। केदारघाट में स्नान करने वाले व्यक्ति को नौ ӘЙ 
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में स्नान करने का फल मिलता है। (केदारेश्वर के और 
अन्य मंदिरों शिखरों के दर्शन करने से अमित फल प्राप्त 
करते Š |) केदारघाट के ऊपर केदारेश्वर के पूर्व फाटक के 
बाहर दाहिने तरफ वैकुण्ठेश्वर के मन्दिर में тілек किरातेश्वर, 
हंसेश्वर, afr Š | केदारेश्वर के दूसरे फाटक के दक्षिण 
बगल में TAET, भैरवेश्वर, दक्षिणामूर्ति, दक्षिणेश्वर, 
महाविष्णु, लक्ष्मी देव्यै नमः, लक्ष्मीश्वराय नमः, E 
नमः, विण्डृश्वराय नमः। नी. बगल में हरपापेश्वर, 
नीलकण्ठेशवर Š | बगल में केदारेश्वर संसद सभा BI 

केदारेश्वर सभाभ्यो नमः, पश्चिम फाटक से सटे हुए उत्तर 
के फाटक के अन्दर शंकरजी के मंदिर में तारकेश्वर EI 
तारकेश्वर से सटे हुये बगल में सुराभाण्डेश्वर हैं, सटे हुए 
बगल में विभाण्डेशवर, तिलभाण्डेशवर है। | 

बगल में पार्वती देवी हैं। पार्वतीदेवी जी के मंदिर में 
कालनरेश्वर हैं, नन्दिकेश्वर हैं, चण्डगण Ё सटे हुए पूर्व 
बगल के मन्दिर में इन्द्रधूम्नेश्वर Ë | केदारेश्वर के दूसरे फाटक 
के दोनों तरफ दीवाल से सटे हुए दण्डा हाथ में लिये हुए 
पूर्वाभिमुख खड़े दोनों द्वारपाल हैं। 

बीरभद्रद्वारपालाय नमः, सुभद्रगणाय नमः दूसरे दरवाजा 
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you take the above actions тоге. сопѕсіоиѕіу, methodically & regularly. Ai og 
for this you will have to always remain alert and involved. 


? At your end, there should also be very clear objectives behind framing any 
strategy. These objectives should be based upon the following two basic & 
fundamental facts:- 


Fact No.1: Maximization of Profits. 
Fact No.2: Adherence to Business Objectives. 


Now, it is important to know, why & how can we maximize our profits. This can 
easily by achieved by establishing the Leader Products because these products 
sell round the year, these products give you better revenue and these products 
enhance the image of your organisation. Moreover, from these products your own 
income also increases as you become entitled to earn incentives. 


The second fact is equally important to understand. No plan or strategy can be 
meaningful unless it is in accordance with your ultimate business objectives. In 
other words no plan or strategy should be isolated from the business objectives 
otherwise the very purpose of doing business will be lost. In PMG, there are only 
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के अन्दर दाहिने तरफ केदारेश्वर भैरव दण्डपाणि गणेश, 
स्कन्द और भवानी, अन्नपूर्णाजी हैं। केदारेश्वर के तीसरे 
फाटक के ऊपर महालक्ष्मी पूर्वाभिमुख हैं, लक्ष्मी जी के 
दक्षिण बगल के शिवमंदिर में देवोद्वाशेश्वर हैं। AER, 
नन्दीश्वर हैं। 

केदारेश्वराय नमः (Ho jo «о ६/१०२ में है, Ho 
केदारघाट) केदारेश्वर के मन्दिर से सटे हुए दक्षिण बगल 
में हरि हरेश्वर हैं। 

हरिहरेश्वराय नमः (Wo do बी० ६/१०१ में है, Ho 
केदारघाट करपात्रिधाम में है, केदारघाट) 

भूमानिकेतन में मोक्षलक्ष्मी, मनसादेवी, नीलकण्ठेश्वर ё | 

मोक्षलक्ष्मी देव्यै नमः (Ho do १ ६/९९ में है।) नी. 

मनसा देव्यै नमः (Ho do ६/९९ में है। पश्चिम बगल 
के शिव मंदिर में माण्डूकेश्वर, शिवेश्वर, मोक्षेश्वर हैं। 

मोक्षेश्वराय नमः (Ho Яо sto ७/१९ में है, go 
केदारघाट) पश्चिम बगल में लम्बोदर विनायक चिन्तामशि 
गणेश जी के नाम से प्रसिद्ध हैं। 

लम्बोद्र विनायकाय नमः (मंदिर नम्बर बी० ७/७६ में 


है, Ho पिताम्बरापुरा, सोनारपुरा) केदारेश्वर के पास न 
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मार्कण्डेश्वर, ओंकारेश्वर, अम्वरिषेश्वर हैं। 

मार्कण्डेश्वराय नम: (Ho Яо о ७/१८२ में है, नी.) 

ओंकारेश्वराय नम: (Ho Яо о ७/१८३ में है, नी.) 

अम्बरिषेश्वराय नम: (Ho Яо बी० १४/८ में है, Ho 
चौकीघाट) केदारेश्वर नित्य यात्रा पूर्ण हुई। 

केदारेश्वर अन्तर्गही यात्रा जाने के एक दिन पहले केदारेश्वर 
नित्य यात्रा करें। लम्बोदर विनायक, तिलभाण्डेश्वर का दर्शन 
करें। प्रात: नित्य कर्म से निवृत्त होकर केदारघाट में स्नान 
करके पूजा की सामग्री साथ में लेकर त्रिपुण्ड लगलाकर 
गङ्गाजल, भस्म, विल्वपत्र, रुद्राक्ष की माला, ऋतुफल, वस्न, 
अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, पैसा इत्यादि साथ में लेकर केदारेश्वर 


के दर्शन, पूजन करने के रन्न हात संकल्प लें। यात्रा 
са अदने टट $ 


१. केदारेश्वराय नम: केदार घाट केदारेश्वर के पश्चिम 
फाटक से दक्षिण 

२. हरिहरेश्वराय नमः (Ho Яо बी० ६/१०१ To करपात्री 
घाट, केदारघाट) हरिश्चन्द्रेश्वर हरिश्चन्द्र घाट में लुप्त हो 
गये थे। शिव कान्ची काशी मठ के शंकराचार्य श्री जितेनद्रानन्द 
सरस्वती जी ने मन्दिर बनाकर हरिश्चनद्रेश्वर की स्थापना की। 
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जो काम-कोटि नाम से प्रसिद्ध है। बगल में शंकर मठ की 
स्थापना करके दण्डीस्वामी को महन्त बनाकर सब व्यवस्था 
| की। (रामेश्‍वर नित्य यात्रा प्रारम्भ) | 
“7 аваа चन्त 4H: (Ho do बी० ४/६२ में हैं, 
हरिः )। ROUT नमः (Ho Яо बी १४/११ में 

हैं Ho हनुमान घाट) लक्ष्मणेश्वराय नमः (Ho To बी ४/४५ 
में है, Yo हनुमानघाट) TIA नमः (Ho Чо बी० 
४/४८ में है, Ho हनुमान घाट) IAT से सटे हुये उत्तर 
बगल के कर्नाटक स्टेट के फाटक के अन्दर दाहिनी तरफ 
में नागेश्वर हनुमतेश्वर हैं। ` 

नागेश्वराय नमः (Ho Яо बी० ४/५२ में है, Ho 
हनुमानघाट) | 

८. दशरथेश्वराय नमः (slo ४/५२ में हैं। 

९. हनुमतेश्वराय नमः (Ho Яо बी० ४/५२ में हैं, Ho 
हनुमानघाट) | 

१०. रामेश्वराय नमः (Ho Яо о ४/११ में हैं, Ho 
हनुमानघाट) | 

११. रूरूभैरवाय नमः (Ho Чо बी० ४/११ में हैं, pe 


हनुमानघाट)। 
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१२. सीतेश्वराय नम: (Ho नं० बी० ४/११ में हैं, मु० 
हनुमानघाट)। रामेश्‍वर से दक्षिण बगल में वशिष्ठेश्वर Š | 

१३. BTU नम: (Но Яо slo ४/२० में हैं Ho 
हनुमानघाट) | वसिष्ठेश्वर से दक्षिण ज्ञान हनुमान जी के मंदिर 
में। 

१४. स्वप्नेश्वराय नमः (Ho नम्बर о ३/१५ में है, 
मु० शिवाला)। 

१५. FATE देव्यै नमः (Ho до बी० ३/१५ में 
हैं।) 

१६. TIR नमः (Ho Яо о ३/१५ में हैं।) 

यहाँ से दक्षिण आनन्दमयी घाट के ऊपर गणेश जी के 
बगल में हैं। S 

१७. RI नमः (Но jo «Йо २/७४ में Ho 
बच्छराजघाट) | यहाँ से दक्षिण लोलार्ककुण्ड के पश्चिम बगल 
में देवी जी की मंदिर में हैं। 

१८. चामुण्डा देव्यै नमः (म० नं० बी० २/६२ में है, 
Yo लोलार्क कुण्ड) | 

१९. चर्ममुण्ड देव्यै नमः (Ho To बी २/६२ में ) | 


REX 


A BC 


“о SED 








Зо. निर्वाणकेशवाय नमः (Ho Яо йо २/६४ में हैं, 
चामुण्डा देवी जी से सटे हुये पूर्व बगल में है) | 

२१. लोलार्क सूर्यतीर्थाय नम: | 

२२. लोलार्केश्वराय नम: (Ho Яо sto 3/32 बगल 
में हैं, Чо लोलार्क) | 

२३. लोलार्केश्‍वर से दक्षिण ऊपर सटे हुये शिवालय 


में है)। 


२४. कुण्डोदरेश्वणय नमः (Но Яо «о २/३१ में है | 

२५. कार्तिकेश्वराय नम: (Ho jo Ҹо २/१८ में है, 
go लोलार्ककुण्ड)। 

२६. महारण्डा देव्ये नम: (Ho do १/२/१८ में है, 
Ho अमरनाथजी के मंदिर से सटे हुये उत्तर बगल के मंदिर 
में।) 

२७. भैरवेश्वराय नमः (Ho To बी० २/२० में है, Ho 
लोलार्क घाट)। 

२८. भद्रेश्‍वराय नमः (Ho To о २/२० में है)। 

२९. अमरनाथेशवराय नम: (Ho Яо Ҹо २/२० में 
है, मु० लोलार्कघाट)। 
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३०. पराशरेशवराय नम: (Ho Яо slo २/२१ में है, 
Ho लोलार्कघाट) पूर्व बगल में उद्दालकेशर Š | 

३१. उद्दालकेश्वराय नमः (Ho jo बी २/१९ में है, 
Ho लोर्लाकघाट) | 

33. अर्क विनायेकेश्वराय नम: (Но Ҹо о २/१९ 
मे है, Но लोलार्कघाट) | 

33. अर्कविनायकाय नम: (Ho Ҹо बी० २/१९ में है) I 
यहाँ से दक्षिण बगल में तुलसी गणेश जी उत्तराभिमुख हैं। 

३४. तुलसीगणेशाय नमः (Ho do о २/१६ में हैं, 
Ho तुलसीघाट) । निर्विघ्न तुलसी दास रामायण लिखने के 
लिये इन्हीं गणेश जी की स्थापना कर के प्रतिदिन दर्शन, 
पूजन करते हुए रामायण लिख कर पूर्ण किया। यह गणेश 
जी संपूर्ण विघ्न को दूर करते हैं। 

३५. अस्सी माधवाय नमः (Ho Яо йо २/१६ Ñ 
है, Чо तुलसीघाट)। 

३६. त्रिविक्रमेश्‍वराय नम: (Ho Яо slo २/१६ में है, 
Чо तुलसीघाट)। 

बगल में बालसिद्ध हनुमान जी के दर्शन करके चलें। 
तरिविक्रमेश्वर से सटे हुए दक्षिण बगल में तुलसी घाट के 
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Super Thermal Power Station at a cost of Rs. 4.68 Crores in Mirzapur district and at 
Magahar Cotton Mills at a cost of Rs. 6 crores in Basti district. In the Private sector Basant 


Paper Mill had been established at Ramnagar at a cost of Rs. 3 crores. 


The main handloom industry of Eastern Uttar Pradesh occupies an 
important place in the economy of the region. The industry was spread all over the region 
during the fifth plan period. One design centre had been started at Mau. For providing 


warehouses facilities to the weavers. Ware houses had been established, one each at 
Gorakhpur and Mau. 


DEVELOPMENT AND PROCESS OF INDUSTIALISATION : 


A new industrial climate has been created in the state for attracting 
substantial industrial investment. The Strategy includes new concessions such as 
exemption from sales Tax incentives to ‘Prestige’ and 'pioneer' units, priorities in the 
licences and letters of intent for industries in backward and 'zero' industry districts and 
developing infrastructure facilitles to the requirements of industrial growth. In the small 


cale sector, attempt will be made to promote at least one small scale industry having an 
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ऊपर पंक्तिबद्ध ३ शिव मंदिर हैं। 

३७. जनकेश्वराय नम: (Ho do «о २/१६ में है, 
Ho तुलसीघाट दूसरे मंदिर में कपिलेश्वर Š | 

३८. कपिलेश्वराय नमः (Ho do बी० २/१६ में है, 
Ho तुलसीघाट) | तीसरा मंदिर गज्जासागरेश्वर का है | 

३९. गज्ञासागरेश्वराय नमः (Ho jo बी० 3/2& में 
है, तुलसीघाट) । 

жо. अस्सीसंगमेश्वर तीर्थाय नम: | गङ्गाजल साथ में 
लेकर चलें। 

४१. अस्सीसंगमेश्वराय नमः (Ho jo बी० १/१७४ 
में हैं, Ho अस्सीघाट)। 

४२. मायादेव्यै नमः (Ho Чо silo १/१७४ में हैं। अस्सी 
घाट से पश्चिम सिद्धेश्‍वर हैं।) 

४३. सिद्धेश्वराय नम: (Ho do slo २/२८२ में है, 
Yo गोयनका संस्कृत महाविद्यालय में हैं, Ho अस्सी)। 

४४. सिद्धेश्वरी देव्यै नमः (Ho do alo २/२८२ में 


ë)! 
पश्च पूजयेद्यस्तु सततं सिद्ध सप्तकम्‌। Еді 


ate 


gd 


EE 





ЗЫНА E сл - و‎ moe nr a lo mmu 


Nirman, Wood Carving Complex and Pital, Basti and Tossar Development Project, 
Mirzapur'?. (Table 2.3) 


Table 2.4 : Growth of Small and Artisan oriented Industries during VI & VII 


plan in Eastern Uttar Pradesh. 







Tiny / 5.5.1. Units (in number) 



































Year 

| New Cumulative 
1980 — 81 Ў 530 
1981 — 82 714 
| 1982 — 83 619 
1983 — 84 674 
| 1984 — 85 723 
| 1985 — 86 У 586 
1896 — 87 708 
| 1987 — 88 5 872 
938 
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गोयनका विद्यालय के के पञ्चदेव मंदिर में। < 

४५. पञ्चपरमेश्वराय नमः (Wo Чо о e 8, 
Но अस्सी) | 

४६. Hea सूर्य तीर्थाय नमः (तीर्थ के पूर्व तट के 
शंकर जी के मंदिर में हैं, सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र सूर्यतीर्थ H 
लाखों यात्री स्नान करने आते Š | 

४७. स्थाणुलिज्ञेश्‍वराय नमः (Ho do बी० २/२६२ में 
हैं, по कुरुक्षेत्र तीर्थ) | कुरक्षेत्रेशवराय नम: (Но Чо silo 
२/२८२ में है, Ho कुरुक्षेत्र रविन्द्रपुरी कालोनी) दुर्गाकुण्ड 
के पूर्व तट में जो संगमरमर के मंदिर है वहीं भास्करेश्वर 
का मंदिर है (भास्करानन्दजी का इतिहास केदारेश्वर अन्तर्गृही 
यात्रा में लिखा गया है)। 

दुर्गाजी की नित्य यात्रा प्रारम्भ 

४९. भास्करेश्वराय नमः (Ho do बी २७/६७ में है, 
Ho आनन्दबाग, दुर्गाकुण्ड) सेनापति हनुमान जी के दर्शन 
करके चलें। 

५०. दुर्गाविनायक, दुर्गातीर्थ दुर्गाकुण्डाय नम: | दुर्गाकुण्ड 
лаг विशाल ee gee ШЫ т 


३१६ 


पश्येद्यस्मरते वापि सर्वदोषैविमुच्यते॥ 27 


Z © m c 








Bio - Data 
Dr. S.P. OJHA 


Name : SANT PRASAD OJHA 


Present Position : Professor of Applied Physics, 
Department of Applied Physics, 
Institute of Technology, 
Banaras Hindu University, 
Varanasi - 221005 INDIA 


Date of Birth : 11.11.1943 


Education 


Ph. D. 1972 Atomic Collision Physics, 
Banaras Hindu University, 
Varanasi INDIA. 
Ph.D thesis was rated as an 


пс 


Excellent piece of research work" 

__. There was also Rs. 290 lacs of Plan nül-lav in Bhabha Mina Гарсда ce 
EL V =-= 2.2 Оқ ысыла ы СА ms "E сата FSS a Sw Ry cate eee ке ум सनी rr и 
би w - .- 2. = . 2: LL 1. sv Ls " 


—_ — .. = 


? š uie ч — » " к - => е = 
а н бави ل‎ EEN ASTRA RA 
---. жə» -m — à we - - ве 





के पूर्व उत्तर के कोने H स्रोत है। इसतीर्थ में मंगलवार, 
शनिवार और प्रत्येक अष्टमी के दिन स्नान करके दुर्गा जी 
के दर्शन यात्रा करते हैं। 

५१. दुर्ग विनायकाय नमः (Ho Яо alo २७/२ में 
है, मु० दुर्गाकुण्ड)। mifi नमः (но Яо बी० २७/२ 
में हैं। 

५२. सूपकर्णेश्वराय नम: (Но नं० बी० २७/२ में ë)! 

५३. कूटकुटेश्वराय नम: (म० नं० बी० २७/२ में है, 
go दुर्गाकुण्ड) | 

५४. जाङ्गलेशवराय नम: (Ho नं० बी० २७/२ में है )। 

५५. दुर्गाविष्णवे नमः (Ho Яо बी० २७/२ में दुर्गा 
हनुमान जी के मंदिर में है) । 

५६. तिलपर्णेश्‍वराय नमः (Ho Чо о २७/२ में है) 

पश्चिम फाटक से दुर्गाजी के दर्शन करें दुर्गाशक्ति तीर्थाय 
नमः। (कुंवा के रूप में है।) 

५७, दुर्गा देव्यै नमः (Ho Чо बी० २७/२ में है) | 

दुर्गाजी के दर्शन करने वाले नर-नारियों के संकट, पाप 


हो जाते gl | A 
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only 1, 2 and 2 units respectively. 


The main large scale industries are Sugar, textile, chemical and allied 


industries, cement, Paper and paper products, ‘electronics and e.lectrical goods, Diesel 
e.ngine and Electricity. 


Table 4.12 : Major Large and Medium Industries in Eastern Uttar Pradesh 
(1989) 



































Investment 
{ | t 
Name of ndustry Total Uni Е (Rs. crore) _ ШТІ Employment 
Sugar 36 86.56 27670 
тез — — — Ss nn np т, 
| Chemical and allied 132.08 12460 
4 t — er OPE | 
| Cotten Textile & Jute 88.53 12314 
с ба mam E edi A NN 
| Paper Products & 10 18.97 1234 
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५८. रुद्र भैरवाय नम: (Ho Яо बी० २७/२ में है) | 

५९. द्वारेश्वरी देव्यै TH: (Ho Чо २७/२ में 8) | दुर्गाजी 
के दक्षिण फाटक के पास द्वारेश्वरी माया देवी उत्तराभिमुख 
हैं। 

६०. चण्डभैरवाय नम: (Ho Яо बी० २७/२ में है)। 

६१. भैरवाय नमः (Ho Яо silo २७/२) पश्चिम फाटक 
के बाहर सूर्य के मन्दिर में है। 

६२. द्वारेश्‍वराय नमः (Ho Яо о २७/२ में है)। 

६३. POI नमः (Ho Яо २७/२ में है) दुर्गा चौराहा 
से पश्चिम बगल से उत्तर कौड़ीदेवी गली में। 

&Y. TM Ж देव्यै नम: (Wo do बी० २७/२० में 
है, по कौड़ीदेवी)। 

६५. मुकुटेश्वराय नमः (Ho Яо Фо २७/२० में है)। 
मुकुटेश्वर से उत्तर धर्मसंघ जाने वाली गली से tnu के 
दक्षिण फाटक से श्रीमद्भागवत मन्दिर बन रहा है, दर्शन 
ei | नवाबगंज 
काश्मीरी गंज, Lp. होते हुए द्वारिका 
में द्वारिका शंकु तीर्थ का वर्णन है 
कुण्ड के पूर्व तट पर 


| काशी खण्ड 
पक्काकुण्ड है, 
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६७. द्वारिकातिर्थाय नम: | 

६८. शंकुकूर्णेश्‍वराय नमः (Ho Яо बी० २२/६५ में 
है, Ho शंकुधारा) यहाँ से द्रारिकानाथ नित्य यात्रा प्रारम्भ 
| ६९. रूवमाज़देवेश्वराय नमः (Ho do बी० १२२/६५ 
| में )چ‎ | 
| ७०. रक्माङ्गदेवेश्वराय नमः (Ho do बी० १२२/६५ 
| Fea) 
| 


- J—————————— PN 


७१. द्वारिकेश्वराय नमः (Ho do slo १२२/६५ में 
8)! 

रुक्मणीशक्ति तीर्थ पूर्व बगल में कुँआ के रूप में है, 
यहाँ जलपान करके चलें। 

७२. द्वारिकानाथ विष्णवे नम: (Но Чо बी० २२/१६५ 
में है, Yo शंकुधारा) शंकुधारा तीर्थ के दक्षिणतट में वासुदेव 


हैं। 

७३. वासुदेवेश्वराय नमः (Ho Яо Фо २२/१६५ में 
ЕЕЕ 

७४. ies नमः (Ho Яо बी० २२/१६५ में है) 
शंखूधारा 


पश्चिम तट पर। -~ 
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Rate ; Rs. 575/- per sft. 
Inaugural discount : Rs 20/- per sft 
PAYMENT PLAN 
Plan А š Down payment plan with 10% discount 
@ On booking 10% 
@ Within 60 days of booking 85% 
@ On possesion 5% 
Plan B : Linked with construction and development 
• On booking 10% 
• On casting ground floor roof slab 20% 
• On casting of first floor roof slab 20% 
€ On casting of second floor roof slab 1596 
e On casing of third floor roof slab 5% 


s. = s... ° - -—9 a €". o = aan 








७५. दुर्वासेश्वराय नमः (Ho o айо में है, Yo शंकुधारा) 

दुर्वासेश्‍वर के मंदिर में 

७६. गोपीश्वराय नमः (но Яо slo में है, शंकुधारा) 
शंखूधारा से उत्तर बैजनथ्था geg में सड़क के पूर्व पटरी 
में च्यवनेश्वर हैं। 
कामाक्षा देवी बटुक भैरवनित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ 

७७. च्यवनेश्वराय नमः (Ho do बी० में है, Но 
वैजनथ्था) 

७८. बैजनाथेश्वराय नमः (Ho do slo ३७/१ में है, 
Yo बैजनथ्था)। 

७९. कहोलेशवराय ян: (Ho do Фо ३७/१ में है, 
по बैजनथ्था) यहाँ से पूर्व कामाक्षा देवी के मंदिर में। 

८०. कामाक्षा देव्यै नमः (Ho Яо alo २१/१२२ मे 
है, Ho कामाक्षा) 

८९. क्रोधन भैरवाय नमः (но do बी० २१/१२२ ü 
है, Ho कामाक्षा) 


बटूक भैरव के फाटक से सटे हुए उत्तर बगल के शिवालय 
में है। 


RRO- 
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AUTHORISED AGENTS : СРЈТЕСЂ LID 
Planners, Designers & Architects 
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८२. ब्रह्मपर्दादेश्वराय नमः (Ho Чо मु० कामाक्षा) 

८३. बटूक भैरवाय नमः (Ho Яо о २१/१२६ में 
है, मु० कामाक्षा)। 

८४. RR नम: (По Яо silo २१/१२६ में है, 
मु० कामाक्षा)। 

८५. बटुक WANA नमः (Ho do बी० २१/१२६ 
में है, Ho कामाक्षा)। 

यह उन्मत्त भैरव काशीखण्ड के हैं। भैरव यात्रा में इनका 
दर्शन करें। 

८६. उन्मत्त भैरवाय नमः (Ho do १० २१/१२६ में 
है, Ho कामाक्षा)। 

कामाक्षा से पूर्व रामकृष्ण मिशन कौड़िया स्पताल में 
प्रथम फाटक के अन्दर दाहिनी तरफ के शिवालय में है। 

८७. «ачаа नमः (Ho Чо Жо ४५/५९ में है, 
Ho लक्सारोड़) 
यहाँ से नित्य از‎ यात्रा प्रारम्भ 

लवेश्वर से उत्तर सड़क पार करते ही उत्तर जाने वाली 
पहली गली छोड़कर दूसरी पतली कुशेश्वर गली में है। 
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८८. कुशेश्वराय नम: (Ho Яо Жо ५३/३५ में है, 
Ho लक्सा रोड) कुशेश्वर से पश्चिम रामेश्वर तीर्थ पक्का विशाल 
कुण्ड है। 

८९. रामेश्वराय नमः (Ho do Зо ५४/४५ में है, 
Чо रामकुण्ड) | 

९०. हनुमतेश्वराय नमः (Ho Яо ५/४/४५ में है, До 
रामकुण्ड) । 

अखाड़ा में रामेश्‍वर से सटा हुआ दक्षिण बगल में है। 

९१. वसिष्ठेश्वराय नमः (по do о ५४/४५ के सामने 
में है, go रामकुण्ड)। айдык से पूर्व बगल में सटे हुए 
मंदिर में है। 

९२. नारदेश्वराय नमः (Ho do डी० ५४/४५ सामने 
में है, मु० रामकुण्ड लक्सा रोड)। 
रामकुण्ड से पूर्व विशाल महालक्ष्मी तीर्थ पक्का लक्ष्मी 
कुण्ड है, लक्ष्मी कुण्ड के उत्तर तट में लक्ष्मीजी हैं। 
&) महालक्ष्मी नित्य दर्शन यात्रा प्रारम्भ) 
९३. महालक्ष्मी देव्यै नमः (Ho do Slo ५२/३८ में 


है, मु० लक्ष्मीकुण्ड) | 
| 


३२२ 
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митрег Of flats 
Агеа рег Па! 
Structure 


Finishing 


Flooring 
Kitchen 


Toilets 2 


Doors & Windows : 


Water supply 


“4 "ica 


2 per floor level 
96.62 Sqm/1040 


R.C.C. frame structure with Brick wall partitions 
in Cement mortar 


All internal walls and ceilings cement mortar plaster 
with niru finish. External surface cement plaster 
with cement base paint. 


Grey cement mosaic flooring in rooms passage 
and verandah. 


Kotah stone floor, ceremic tiles 4' ht on walls, 
stainless steel sink, Marble stone platform. 


Quality Vitrous China sanitary wares, C.P. Brass 
fittings .(GEM), Hot & Cold water lines, Ceramic 
Tiles flooring and on walls 4' ht. Fibreglass/PVC 


cistern. 


Seasoned Chaap Wood/steel chawkhats, flush 
door shutters, Teak wood glazed window shutters 
enamelled paint. 


Provision for under ground and over head water 


storage tank, corporation water supply. 
No 
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९४. कूणिताक्ष विनायकाय नम: (Ho Яо Sto ५२/३८ 
में है, Ho लक्ष्मीकुण्ड) | 

९५. महाविष्णवे नमः (Ho Яо डी० ५२/३८ में है। 

९६. करवीरेश्‍वराय नम: (Ho do डी० ५२/३८ में है, 
Ho लक्ष्मीकुण्ड)। 

९७. मण्डविनायकाय नमः (Ho Яо о ५२/३८ में 
है) | 

९८. कमला देव्यै नमः (Ho Яо Sto ५२/४० में है, 
Ho लक्ष्मी कुण्ड) | 

९९. शिखीचण्डी देव्यै नमः (По Ло о ५२/४० 
में है) | 

१००. मयुखी देव्यैनमः (Ho Яо Яо ५२/४० में 8)! 
उग्रेश्वर पुरुषोत्तम भगवान के मंदिर में है। 

१०१. TFT नमः (Ho do डी० ५२/४९ में हैं, 
Ho लक्ष्मीकुण्ड) 

१०२. पुरुषोत्तम विष्णवे नमः।(म° Яо Sto ५२/४१ 
में है)। 

१०३. अष्टभुजा देव्यै नम: | 


३२३ 
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१०४. दक्षिण महाकाली देव्यै AA: | (Ho लक्ष्मीकुण्ड) 
कालीजी दक्षिण लक्ष्मी कुण्ड के पूर्व दक्षिण में है। 

१०५. महालक्ष्मीश्वराय नमः (Ho do डी० ५२/५४ 
में है)। लक्ष्मीकुण्ड से पूर्व सड़क से दशाश्वमेघ घाट) 

दशाशमेधघाट होते हुए प्रयागराज घाट में EET 
के सामने गङ्गाजी में काशी का रुद्र सरोवर तीर्थ है। 

१०६. रुद्र सरोवरतीर्थाय नम: 1 शूलटङ्केश्वर से उत्तर सटे 
हुए बगल के देवालयं में रुद्र सरोवरेश्वर हैं यहाँ दर्शन करके 
चलें 

१०७. रुद्रसरोवरेश्वराय नम: | 

१०८. शूलटङ्केश्वराय नम: | 

१०९. TTT AA: | (Ho यागराजघाट) TAT से 
दक्षिण बगल में शीतला देवी जी के मंदिर में है। प्रयागराज 
घाट से गज्ञा जल साथ में लेकर चलें। 

११०. सीतकेश्वराय नम: (म० नं० डी० १८/१९ में 
है।) 

१११. बड़ी शीतला देव्यै नमः (Ho Яо Sto १८/१९ 
में है, До दशाश्वमेध घाट) | 
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११२. दशहरेश्वराय नमः (Ho do Sto १८/ १९ में 
е)! 
शीतला देवी के मन्दिर से ऊपर दो मंदिर हैं। 
E QU मामधातेश्‍वराय नमः (Ho Яо Зо १८/२१ 


| घाट) 
>" ११४ e жен नमः (Ho Яо Sto १८/२१ 
"| में है, Чо ) प्रयाग घाट के ऊपर गङ्गा देवी जी 


के दर्शन करके बगल से बन्दी देवी गली H प्रवेश करत 
j ही बायी तरफ के शिवालय Н sre हैं 

| ११४ TERA श्वराय नम: | 

| | ९१५. सरस्वतीश्वराय नमः (Ho +o बगल में डी० १७/१ 
। में है, go प्रयागराज घाट) 1 बन्दिदेवी पूर्वाभिमुख al 

| ११६. बन्दीदेव्यै नमः (Ho Яо Зо १७/१ में है, Ho 
। gar घाट) | 

| ११७. प्रयागेश्वराय नमः (Ho Яо Зо १७/१ में है 
। मु प्रयागराज घाट) | माघमास में और अर्धकुम्भ में, महाकुम्भ 
॥ में इलाहाबाद में जाकर गङ्गा यमुना संगम में स्नान करने 
í से जो फल होता Ы, SHEA, काशी खण्ड में वेदव्यास 


[ जी लिखते © के प्रयागराजघाट में स्नान करने से 
| Ia 
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दशगुना अधिक फल मिलता 21 प्रयागराजघाट से पश्चिम 
काली जी के मंदिर के बगल में दधीचीश्वर ©! 

११८. दधीचीश्वराय नमः। (Ho कामरुमठ में, 
दशाश्वमेध) यहाँ से दक्षिण केदार जी जाने वाली गली से 
| चौसट्टी चौमुहानी गली से पूर्व बगल में है। 
uf चौषष्ठी = दर्शन] नित्य यात्रा प्रारम्भ 

११९. नो नमः (Ho до slo २२/१७ 
में स्थित है, до चौषष्ठी घाट) | 

१२०. चतुष्षष्ठी गणेशाय नमः (२२/१७ में है)। 

१२१. भद्रकाली देव्यै नमः (Но Яо डी० २२/१७ में 
š | वक्रकुण्ड विनायक बगल में हैं। 

१२२. वक्रतुण्ड विनायकाय नमः (Но до डी० २१/ 
२२ में है, go चौषष्ठीघाट) चौषष्ठी मठ में फाटक m अन्दर 
दाहिनी ओर के मन्दिर में सबसे बड़ा शिव लिङ्ग el 

_ १२३. चतुःषष्ठीदेवीश्वय नमः (Ho Яо Sto २१/२२ 
में है, go चौषष्ठी घाट) चौषष्ठीदेवी चौमुहानी से पश्चिम 
बगल में पुष्यदन्तेश्वर के बगल में RI 

१२४. पातालेश्वराय नमः (Ho Шш डी० ३२/१ में है, 
Ho पातालेश्वस्म)। 


३२६ 
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१२५. पुस्पदन्तेश्वराय ЯН: (по dto ३२/१ में है, 
go पातालेश्वर, बंगाली टोला) पुष्पदन्तेश्वर के दर्शन, पूजा 
करने वाले नर-नारियों को किसी भी मंदिर में चड़ा हुआ 
विल्वपत्र, पुष्प इत्यादि पैर से कुचलने का पाप नष्ट होते 
š | चूँकि सड़क या गली में पड़े हुये पुष्प जान या अन्जान 
में पैर के नीचे आते हैं, उन पापों का प्रायश्चित्त हो जाता 
el 

१२६. एकदन्तविनायकाय नमः (Но Ҹо डी० २२/१ 
में है) पुष्पदन्तेशवर से पश्चिम बगल में कालीजी के मन्दिर 
से सटे हुए पश्चिम बगल के शंकर जी के मंदिर गरुड़ेश्वर 
हैं | 

१२७. गरुड़ेश्‍वराय नमः (Ho do Slo ३९/४२ में स्थित 
है, go जंगमबाड़ी तेलियाना geg में हैं। गरुड़जी की तपोभूमि 
है, द्वितीय सं० काशी दर्शन देखिये | TRS से पूर्व तारावाणी 
में तारादेवी के दर्शन कर के बगल से पाण्डेय घाट के ऊपर 
. सज्ञामाटी अन्न क्षेत्र में है। 

१२८. सर्वेश्वराय नमः (Ho Яо Sto २५/७ में है, 
Yo TATÎ अन्नक्षेत्र, पाण्डेयघाट )। EE. 
१२९. सोमेश्वराय नमः (поло sto २५/७७ में सर्वेश्वर 
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Ayurvedic drugs could be a better choice for investigating a new antiinflammatory drug as 
itis the oldest system of medicine and is in practice since centuries without any side affect. 
There is some clinical & experimental observation for these drugs so it is better to work 
on these medicines rather than random screening of plant. 


Object: The aim of this study is to screen a series of ayurvedic medicines for their 
antiinflammatory property. The postive drugs will be selected for further investigation to 
see their effect on specific enzyme/pathway. The efforts will be made to isolate the fraction 


of the crude extract which is responsible for this property. 


Significance of the Project: 


The outcome of this project will lead to the development of a new antiinflammatory drug 
of herbal origin with the least side effects. These drugs will be of new kind because it may 
inhibit more than one pathway at a time which is not the case with available 
antiinflammatory agents. 


This product will be our own Indian product, It vill be out of any foreign patent copyright 
and will pave a path for raising a lot of foreign exchange because arthritis is a third most 


popular disease in the world as per WHO survev. 


Specific Alm: 
1. Screening of three ayurvedic medicinal plants Semecarpus anacardium, Dalbergia 


lanceolaria, and Commiphora тики! for their antiinflammatory property. 
2. Selection of one positive drug and its partial fractionation. 


3. To study the effect of these fraction on different biochemical pathways. 
Preliminary study: | 
From time tn time сомаға! research. arouns in their different studies have shown that thes 
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से दक्षिण बगल के दताईय मठ में है) | 
१३०. नारदेश्वराय नमः (Ho Яо डी० २५/१२ में स्थित 
है, मु० नारदघाट)। यह नारदजी की तपोभूमि है। | 
| १३१. अत्रीश्वराय नमः (Ho Яо о २५/१२ में है )। 
x $33. अनुसूइया देव्यै नमः (Ho do Slo २५/१२ में 
x है)। 

१३३. दतात्रेय मूर्तिभ्यो नमः (но Яо डी० २५/१२ 
में है। नारदेश्वर से पश्चिम त्रिमुहानी में чч ही बायीं तरफ 
मठ के शिवालय में नर्मदेश्वर हैं। 

१३४. नर्मदेश्वराय नमः (Ho Яо ato ७/१८७ में स्थित 
है go मानसरोवर) | नर्मदेश्वर के दक्षिण बगल में दाहिने 
तरफ देवालय में विशाल शिव लिङ्ग है। इस किस्म का 
शिवलिङ्ग अन्य जगह नहीं है। 

१३५. रघुनाथेश्वराय नमः (Ho Чо silo १४/८५ में 
है, मु० मानसरोवर घाट)। 

१३६. ग्यारह रुद्रेश्‍वराय नमः (Но नं० बी० १४/८५ 
में है, go मानसरोवर) रघुनाथेश्वर से दक्षिण बगल 
मेंमानसरोवरतीर्थ है। 

१३७. मानसरोवर तीर्थाय नम: | पहले विशाल पक्का कुण्ड 


396 paf 
_ 


| 

| | 
A 
| 





In Eastern Uttar Pradesh, with high population pressure and under 
employment, there is no labour problem. But problem is of quality of labour. About 67.8: 





per cent of total population is non-working force. Mirzapur and Basti district have belo 
65 per cent non- working population. However remaining districts have more unemployed 


population. 


OBJECTIVES OF THE STUDY 


Within the scope of this book on the processes and problems of 
industrialisation in Eastern Uttar Pradesh, it has obviously been impossible to do more 
than sketch the general nature of the many problems associated with the growth of 
industry. The thesis will have served its main purpose, however, if it succeeds In placing 
industrial development in a clearer relationship to economic development as a whole and 
їп a perspective that will enable the central and state Governments and institutions to 


decide on the most promising course of further investigation in this fleld. 


In the perspective of the work one has special interest in three aspects о! 
the subject : (i) the place of industrialisation in the wider problem of integrated economic 


development, (ii) means of assisting Eastern Uttar Pradesh ta draw in nrantinal 
al recaarch 7 ir differ 


Erom time tn timo ceveral research arouns In their different studies have shown that these. 
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था। नीचे स्रोत है। जल aver मीठा Ë मार्जन करके दर्शन 
करें और जलपीकर Act | 

१३८. कैलासेश्वराय नमः (Ho Яо dio १४/९२ H 
स्थित है, go मानसरोवर) । आन्धा मठ (आश्रम) H 
कैलासेश्वर से दक्षिण बगल के आदि) शकराचाय मठ H 
आदि शंकराचार्य जी की मूर्ति पूर्वाभिमुख है, दशन कर। 
आदि शंकराचार्य के मठ में पूर्व-उत्तर के कान क शिवालय 
में क्षेमेश्वर हैं। 

१३९. क्षेमेश्वराय नमः (Ho +o silo १४/११ मह, 
मु० आदि शंकराचार्य मठ मानसरोवर) क्षेमेश्वर से दक्षिण 
गली के दाहिने तरफ ऊपर छोटे कुमार स्वामी के मठ Н 
चितराङ्गदेशवरी देवी उत्तराभिमुख हैं। 

१४०. चित्राङ्गदेश्वरी देव्यै नमः (He Яо बी १४/११ 
में है, go चौकीघाट) | 

१४१. चित्रङ्गदेवेश्वराय नमः (Ho do बी १४/११ में 
है)। चित्राज्देवेश्‍वर से दक्षिण बगल के बाल {НА जी 
के मंदिर में है। 

१४२. रुकमाब्नदेवेश्वराय नमः (Ho Fo बी० १४/९ H 
- स्थित है, До चौकाघाट) | 
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१४३. अंबरीषेश्वराय नम: (Ho Яо १४/१ में है) | 
चौकीघाट से दक्षिण बगल में गली के दाहिने तरफ ऊपर 
के शिवमन्दिर में ओंकारेश्वर 61 
१४४. ओंकारेश्वराय नम: (Ho do बी० ७/८३ में स्थित 
है, Ho केदारघाट)। केदारेश्वर के पश्चिम फाटक से सटे 
हुए शिवालय में तारकेश्वर हैं। 
१४५. तारकेश्वराय नमः (Ho Яо «Йо ६/१२ में हैं) | 
१४६. केदारेश्वराय नमः (Ho Яо बी० ६/१०२ में है) 
केदारेश्वर के दर्शन पूजा करके प्रणाम करते हैं, यात्री 
अपने-अपने मनोरथ पूर्ति के लिये केदारेश्वर से प्रार्थना करते 


हैं। केदारेश्वर अन्तर्गुही यात्रा करने के पश्चात्‌ जो यात्री प्रार्थना c 


करते हैं, उनकी मनोकामना पूर्ण होती el 

केदारेश्वर अन्तर्गुही यात्रा पूर्ण हुई | संकल्प छोड़कर ब्राह्मण 
को सीधा यथा शक्ति दक्षिणा देकर साधु, संन्यासियों को 
फल मिष्टान्न आदि जलपान देकर केदार अन्तगुही यात्रा का 
स्मरण करते हुए, यात्री अपने-अपने घर जाते ë | दूसरे दिन 
कोई-कोई उपनिषद्‌, गीता पाठ करवाते हैं, यात्री ३ घण्टा 
के कीर्तन करते हैं, अखण्ड कीर्तन भी कराते हैं। रामायण 
के सुन्दरकाण्ड का पाठ करते हैं, कोई कोई यात्री अखण्ड 


30 
Е 


पू 


3 % hE 


` 


Pç 


JO uonsenb әні yeu; иешлецо Aindag ein ० peiseBBns uoissjuuuoo бишивр(а eui 


Jo ившлецо ayj "५४००७९1 JENN jo SIDINSIP U18]se3 jo SUO|YPUOS pJewoeq /гәшәцхә eui 
0} аоџајјеЈ јеопио е sem 91941 ९५१९५ ५०1 SU) Ш 8९१०० e ui 2961 випг ul 


= UM 
S3Uns 


УЗИ! 'IVSH3dSIa TVIHISQDONI 


ммашмналдо ан: ла нѕзауна 
UVLLN NH31SV3 NI NOLLVSIIVIHISfiaNI чо 


2% 
a 
. 
t: 
4% : 
РИБЕ а a a 


... РЈ эү] 5 


” ED 


ыу | 
+ - 
>> РЭ 
t^ w. 
гле ПА. 


रामायण पाठ कराते हैं, शिवपूजा करके साधू, ब्राह्मण को 
एक एक से यथा शक्ति भोजन कराते है। इस जन्म और 
जन्मान्तर के पापों के प्रायश्चित्त के लिए ग्यारह बार केदारेश्वर 
अन्तर्गृही यात्रा करनी चाहिए। 


A Ri 5454 शिवार्पणमस्तु। 
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